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* सम्पादव्कीय * 


प्रस्तुत “वेद व्यावहारिक हैं” नामक पुस्तिका शास्त्रार्थ 
महारथी YA रामचन्द्र 'देहलवी' का एक वेद मन्त्र पर आधारित 
ऐसा व्याख्यान है, जो व्यावहारिक रूप से श्रेष्ठ कार्य करने की 
समस्त मनुष्यों को प्रेरणा देता है । वैसे इस प्रवचन की पुस्तिका 
पूर्व भी कई प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है, परन्तु 
इस पुस्तिका की सहज-सरल भाषा-शैली एवं भाव-गाम्भीर्य 
को देख कर, वैदिक साहित्य भण्डार गढमुक्तेश्वर के स्वामी 
श्री जगदीश आर्य जी की भी इच्छा हुई कि इस पुस्तक को 
जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया जाय, जिससे लोगों के 
मन में वेद जैसे धर्मग्रन्थ के स्वाध्याय के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो 
सके, और वे भविष्य में वेद के विचारों को ग्रहण कर अपने 
जीवन को वेदानुकूल बना सकें । श्री जगदीश जी एवं श्रीमती 
राजेश आर्या जी के प्रयास से यह पुस्तिका पुनः पाठकों के 
समक्ष उपलब्ध है। ` 

आशा है कि प्रिय पाठकजन आर्य जी की भावना का 
समादर करते हुए इस पुस्तिका को स्वयं पढें तथा मित्रों- 
सम्बन्धियों को भी पढने की प्रेरणा दें। 

विदुषामनुचर : - 

RE 2/2/208 आचार्य श्याम 
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* पं रामचन्द्र देहलवी जी का परिचय * 
- आचार्य श्याम 
पं0 रामचन्द्र 'देहलवी' जी का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी 
तिथि को ao ई में मध्यप्रदेशान्तर्गत नीमच छावनी 
नामक स्थान पर हुआ। पं0 रामचन्द्र जी की माता का नाम 
श्रीमती रामदेवी और पिता का नाम मुंशी छोटेलाल था। पं0 
रामचन्द्र जी के पिता मुंशी छोटेलाल जी वैसे तो दिल्ली में ही 
प्रवास करते थे, पर उनकी पत्नी श्रीमती रामदेवी नीमच 
छावनी की होने के कारण से विवाह के कुछ समय बाद मुंशी 
छोटेलाल जी भी नीमच चले गए और वहीं बस गये। वहीं 
उनके घर में रामनवमी के दिन पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई, इस 
कारण से उन्होंने अपने बेटे का नाम रामचन्द्र रख लिया। 
पण्डित जी के छोटे दो और भाई शिवलाल और जियालाल भी 
थे, परन्तु तीसरे भाई के उत्पन्न होते समय उनकी माता का 
देहावसान हो गया। मुंशी छोटेलाल ने लाडी नामक एक स्त्री 
से दूसरा विवाह कर लिया | दूसरी विमाता ने भी दो बच्चों को 
जन्म दिया, जिनका नाम मगनलाल और छगल लाल रखा 
गया। इस तरह पं0 रामचन्द्र जी कुल पांच भाई थे, जिसमें 
पण्डित जी सबसे बडे थे। पण्डित जी की प्रारम्भिक शिक्षा 
नीमच में हुई । उनके पिता विचारधारा से तो पूर्ण पौराणिक थे, 
पर आर्यसमाज के विद्वानों व सत्सङ्ग के प्रति उनकी अत्यन्त 


7... ३ 2 5 AA ŘŘŘ—— 
| 4 | 
0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya eena हैं 


za ब व R र भ असील क 
सत्सङ्ग में अवश्य जाते थे । पं0 रामचन्द्र जी भी अपने पिता के 
साथ आर्यसमाज मन्दिर जाते थे। आर्यसमाज में विद्वानों का 
सत्सङ्ग व सानिध्य से पण्डित जी की पूर्ण आस्था आर्यसमाज 
के प्रति हो गई, और इस प्रकार पं0 रामचन्द्र जी पूर्ण निष्ठावान्‌ 
आर्य बन गये । प्रारम्भिक शिक्षा नीमच में होने के बाद वे पढ़ाई 
के लिए अजमेर चले गये। उन्होंने डी.ए.वी. कॉलेज अजमेर 
से मिडिल की परीक्षा पास की । आगे की पढ़ाई करने के लिए, 
पण्डित जी इन्दौर चले गये और वहां से एन्ट्रेंस की परीक्षा 
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की । पं0 रामचन्द्र जी की आयु जब 8 
वर्ष की हुई तो उनकी विमाता लाडी देवी का असामयिक 
निधन हो गया | घर की व्यवस्था बिखर जाने के कारण पिता 
मुंशी छोटेलाल ने अपने ज्येष्ठ पुत्र YA रामचन्द्र का विवाह 
दिल्ली निवासी कमला देवी नामक कन्या से कर दिया। 
गृहस्थ का भार कन्धों पर आने के कारण पण्डित जी ने प्रथम 
नीमच में ही शिक्षक के रूप में कार्य किया कुछ समय बाद 
पण्डित रामचन्द्र जी के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री 
प्राप्ति के बाद पण्डित जी का विचार दिल्ली रहने का बना 
और वे शिक्षक की नौकरी छोड़कर परिवार सहित दिल्‍ली आ 
बसे | दिल्ली में आकर उन्होंने रैलीब्रदर्स नामक कम्पनी में 
नौकरी की, पर कम्पनी के मालिक के साथ सामंजस्य न होने 
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के कारण पण्डित जी ने कुछ समय बाद ही नौकरी से 
त्यागपत्र दे दिया । त्यागपत्र देने के बाद पण्डित जी अपने ससुर 
जी की दुकान पर आभूषण बनाने का कार्य करने लगे । पं0 
रामचन्द्र जी प्रतिभा के धनी थे। उनका हिन्दी, दूर्द, अंग्रेजी, 
अरबी, फारसी भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उन्होंने समस्त 
वैदिक वाङ्मय का अध्ययन किया । उनकी बुद्धि इतनी तार्किक 
व अलौकिक थी कि वे बड़े-बड़े विधर्मियों को वह एक क्षण 
में निरुत्तर कर देते थे। उन्होंने अनेकों शास्त्रार्थो में विधर्मी 
विद्वानों को पराजित किया। उनकी भाषा इतनी सहज और 
लालित्यपूर्ण होती थी कि अनपढ़ व्यक्ति भी उनकी बात को 
सरलता से समझ लेता था। आर्यसमाज क प्रति उनकी इतनी 
अगाध श्रद्धा थी कि वृद्धावस्था में भी वे आर्यसमाज के 
सत्सङ्गों में अवश्य जाते थे। एक दिन दिल्ली की आर्यसमाज 
सदर बाजार के सत्सङ्ग में रिक्शे में बैठकर जा रहे थे कि 
किसी टैक्सी वाले ने उनके रिक्शे को टक्कर मार दी | पण्डित 
जी घायल हो गये। रीढ़ की हड्डी की इतनी गहरी चोट थी 
कि उपचार के बाद भी उन्हें कम्पन का रोग हो गया और वे 
2 फरवरी सन्‌ ।968 को इस नश्वर शरीर को छोड़ कर संसार 
से सदा-सदा के लिये प्रयाण कर गये । पं0 रामचन्द्र 'देहलवी ' 
जी की जीवन आर्यजगत्‌ के लिए सदैव प्रेरणा का कार्य कर 
रहा और भविष्य में भी करता रहेगा। 
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ओम्‌ faya देव सवितर्दुरितानि परांसुव। 
यद्भद्रं तन्न आ सुंव॥ 
ओ३म्‌ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व॑ उपासंते 
प्रशिषं यस्यं देवाः। यस्यंच्छायाऽमृतं यस्यं मृत्युः कस्मैं 
देवाय हविषां विधेम॥ 
ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


माननीया बहिनो, भाइयो व प्यारे बच्चो ! 


यह जो मन्त्र मैंने पढ़ा है, इसमें भगवान्‌ से यह प्रार्थना 
की गई है कि - “हे जगदीश्वर ! जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले 
और शुभ कमों के प्रेरक ! कूपा करके हमसे, जितने दुर्गुण व 
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दुर्व्यसन हैं, उन्हें दूर करें और जो हमारे लिए भद्र बात है, वह 
हमंको प्राप्त हो जाए।” ऐसी परमात्मा से प्रार्थना की गई है। 
“देव और सविता' इन दो शब्दों के साथ उसको 
सम्बोधित किया गया है। परमात्मा देव है। बड़ी-बड़ी चीजें 
उसने हमको दान दी हैं। सूर्य का प्रकाश दान दिया है, हमें 
जमीन दी है, जुमीन के ऊपर की कई चीजें हमें दी हैं, हमारा 
जीवन हमको दिया है; शरीर दिया है। इस प्रकार भगवान्‌ बड़ा 
दानी है | उसने ऐसे-एऐसे पदार्थ रचे हैं कि जिनसे हम अपना 
कार्य कर सकें। रात्रि में हम अच्छी तरह काम नहीं कर 
सकते; लेकिन जब सूर्य का उदय होता है, तब हम अपना 
कार्य भली प्रकार कर सकते हैं ( दीपनाद्वा )। आगे कहते हैं 
कि (द्योतनाद्वा) उसने वेद का प्रकाश, वेद का ज्ञान हमको 
दिया है, जिससे हम यह जानें कि कौन-सा काम. करने के 
योग्य है और कौन-सा काम करने योग्य नहीं है। इसलिए 
परमात्मा ने वेद-ज्ञान दिया है और (द्युस्थानोभवतीतिवा) 
जितना भी प्रकाश है उसका वह (Reservior) है, उसका वह 
भण्डार है, सारा प्रकाश वहीं से आता है। उससे (परमात्मा 
से) हम प्रार्थना करते हैं कि - “हे जगदीश्वर ! ‘farata 
दुरितानि परांसुव' जितने दुर्गुण व दुर्व्यसन हैं, वे हमसे दूर 
हो जाएँ।” परन्तु यह याद रखना चाहिए कि केवल प्रार्थना 
भगवान्‌ नहीं मानेगा। 
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प्रथ परप हनी भोहि स T बच्चे 
स्कूल में पढते हैं, अगर ये अपने मास्टर जी से प्रार्थना करें 
कि - “मास्टर जी ! हमें आप पास कर दीजिये । हम बार-बार 
आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमको पास करें, हम अपनी 
परीक्षा में उत्तीर्ण हो जायें।” तो मास्टर जी कहेंगे - “तुम 
मेहनत करो, मेहनत करके मुझसे प्रार्थना करो, तब तो कुछ हो 
सकेगा ।” लेकिन तुम मेहनत कुछ न करो, साल भर खेलते 
रहो और जब परीक्षा हो उसमें तुमको प्रश्‍न-पत्र ऐसा आवे कि 
तुम उत्तर न दे सको, तब किसी दूसरे लड़के की कापी लेकर 
नोट करने लगो, कापी करने लगो, तो मास्टर जी तुमसे कापी 
छीन लेंगे। तब छीनने से क्या होगा कि - तुम फेल हो 
जाओगे, तुम पास न होओगे | 

“क्यों?” केवल प्रार्थना से परमात्मा नहीं मानता है। 
परमात्मा क्या ? हमारा उस्ताद जो है, वह भी केवल प्रार्थना से 
नहीं मानता है। “वह कैसे मानता है ?' “प्रयत्न करो, मेहनत 
करो। जो सबक तुमको दिया जाता है उसको याद करो और 
याद करके फिर आओ हमारे पास और जब समझ में न आवे 
तब हमसे पूछो । यह प्रकार है ।” तो भगवान्‌ से भी इसी प्रकार 
से क्या करना चाहिए ? जो चीज हम चाहते हैं, उसके लिए 
पूर्ण प्रयत्न, पुरुषार्थ करने के बाद ही परमात्मा से प्रार्थना 
करनी चाहिए कि - “हे जगदीश्वर ! यह हमें दो ।” वैसे वह 
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कभी नहीं मीनता, aa रखिये। इसीलिए स्वीमी जी'भिहाराज ने 
“सत्यार्थ-प्रकाश ' में स्पष्ट रूप से लिखा है कि - 
“प्रार्थना कैसी होनी चाहिए ?” 
“परमात्मा से (प्रार्थना) पुरुषार्थपूर्वक होनी चाहिए।” 
आपने देखा होगा कि आगर रास्ते में अंधेरा है तो 
लालटेन किसके हाथ में दी जायेगी ? आंख वाले के हाथ में 
दी जायेगी । अन्धे के हाथ में नहीं दी जायेगी । अन्धे को रास्ता 
मालूम नहीं है, लेकिन आंख वाला रास्ते पर चल सकता है। 
इसलिए लालटेन उसी के हाथ में होगी। 
“तो भगवान्‌ किसको ज्ञान देता है ? किसकी बुराई 
को दूर करता है ?” 
“उसी की करता है जो भगवान्‌ की आज्ञा का पालन 
करके बुराई को स्वयं दूर करना चाहता है ।” 
इसलिए एक बात याद रखो - बच्चो ! तुम भी और 
जो बड़े हैं वे भी, कि भलाई यदि अपने अन्दर लेनी है तो बुराई 
निकालनी पड़ेगी । इसीलिए मन्त्र में बताया गया है कि पहले 
दुर्गुण व दुर्व्यसन दूर हो जायें, पीछे भली बात आयें। कायदा 
यह है कि अगर आप अपने घर में खाना खाने आयें तो पहले 
वह थाली जो झूठी है, मांजनी पड़ेगी और मांजने के बाद फिर 
खाने के लायके भोजन उसमें आयेगा। इसलिए पहले जो 
निकालने लायक चीज हैं, जो दूर करने के लायक हैं, जो 


I0 वेद्‌ व्यावहारिक हैं 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


साफ करने के यॉग्य है, उसका साफ करो और जब थाली 
साफ हो जाये तब उसमें खाओ, यही तरीका वेद-मन्त्र में 
बतलाया गया है कि - पहले दुर्गुणों को दूर करो फिर सद्गुण 
तुम्हारे पास आयेंगे। मेहनत करने से अपने-आप तुम्हें प्राप्त 
होंगे। 

दूसरी एक बात और भी है। कभी आपने देखा होगा 
कि हमारी बहिनें या बेटियां कभी कपड़ा रंगवाने के लिए, 
अपनी साड़ी रंगवाले के लिए रंगरेजु के यहां जाती हैं। अगर 
साड़ी मैली हो तो रंगरेजु क्या कहता है ? 

रंगरेजू कहता है कि - “मैल को दूर करो, कपड़ा 
अच्छी तरह धोकर लाओ, फिर रंगवाओ । अच्छा रंग चढेगा |” 
यानि ' दुरितानि परासुव' जो दुर्गुण-दुर्व्यसन, जो बुरी चीज है, 
मैल है, उसे निकाला, फिर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक उस पर 
रंग आयेगा, बैसे नहीं आ सकता | यह चीजु है याद रखने की। 

कया दिल्ली के अन्दर बसों में ऐसी व्यवस्था नहीं है ? 
अवश्य ऐसी ही व्यवस्था होगी कि पहले लोग बसों में से उतरें 
और फिर चढें । जब तक लोग बसों में से उतरते हैं, तब तक 
अन्य लोग लाइनों में अपनी बस में चढ़ने की बारी की प्रतीक्षा 
करते हैं । यदि कोई इससे पहले चढ़ने की कोशिश करता है 
तो बस के दरवाजे पर खड़ा कण्डक्टर बस में चढ़ने की जल्दी 
करने वालों को रोक देता है - “ठहरिये साहब ! पहले लोगों 
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को उतर जाने दीजिये जल्दी मत कोजिये अबे उतरने वाले 
उतर जायें तब आप चढियेगा ।” “विश्वानि दुरितानि परासुव 
यद्भद्रं तन्न आसुव" इस वेद-मन्त्र को चाहे कण्डक्टर बोल 
नहीं रहा है किन्तु व्यवहार में ला रहा है। 
स्टेशन पर चले जाइये। टिकिट खरीदने वालों की 
लाइन लगी हुई है। वे पहले टिकिट लेंगे और जो नया आता 
जायेगा लाइन में खडे लोगों के पीछे खड़ा होता जायेगा, वह 
आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरह बराबर नियम चल रहा है। जो 
पहले आये वही पहले टिकिट ले। फिर रेल में सवार होने के 
लिये भी वही नियम। पहले उतरने वालों को उतर जाने 
दीजिये । यदि आप उनके उतरने से पहले ही गाड़ी में चढ़ गये 
तो यह कैसे पता चलेगा कि डिब्बे में जगह खाली है या नहीं ? 
यदि जगह खाली है तो कौन-सी सीट खाली है ? आप कहां, 
कैसे बैठेंगे ? उतरने वाले कैसे उतरेंगे ? तो यहां भी पहले 
लोगों को उतर जाने दीजिये, फिर आप बैठिये, यही व्यवस्था 
सुविधाजनक है | जहां-जहां सीटें खाली हुई होंगी, उन्हें ढूंढने 
में अधिक समय नहीं लगेगा। मैंने आपको बहुत ही मोटे 
तरीके से समझाया है । यह वेद-मन्त्र बस बाले, ट्रांसपोर्ट वाले, 
रेलगाड़ी वाले, रंगरेज आदि सभी व्यवहार में ला रहे हैं । हमारे 
वेद्‌ की सच्चाई सब जगह मानी जा रही है । कोई ऐसी जगह 
नहीं, जहां यह सिद्धान्त न माना जाता हो। 
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बच्चो ! आपके लिये क्या जुरूरी है, वह आपको 
बताता हूं। आपके लिये पहले बुरी आदत का छोड्ना जरूरी 
है। कौन-सी आदतें छोड्नी हैं ? जो बुरी हैं। 

गाली देना, बकवास करना, किसी की चीज चुराना, 
रास्ते में या स्कूल में पड़ी चीजु को अपने पास रख लेना 
आदि; ये सभी बुरी आदतें हैं। ये हमें छोड़ देनी चाहिये। 
अच्छी आदतें जैसे अपने अध्यापक, अपने माता-पिता, अपने 
बडे भाई-बहिनों से प्रातः उठकर नमस्ते करना । नमस्ते करके 
और हाथ-मुंह धोकर, शौच वगैरा जाकर अपनी पाठशाला में 
जाना | सदा सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, जो चीज जहां से 
उठाई है उसे वहीं रखना | यदि ऐसा न करोगे तो चीजें कभी 
भी समय पर मिलेंगी ही नहीं। 

भगवान्‌ ने यही तो किया है। सूर्य कहां से निकलता 
है, यह मालूम है ? “सूर्य पूर्व से निकलता है, रोज पूर्व से 
निकलता है, है न ? और रोज पश्चिम में डूब जाता है, है न ? 
कभी इसके विपरीत सूर्य को पश्चिम में निकलते व पूर्व में 
डूबते देखा है ?” कभी नहीं न । वह जिधर से एक बार 
निकला था, रोज्‌ उसी तरफ से निकलता है और जिधर डूबा 
था उधर ही नियमानुसार डूबता है। इस प्रकार ईश्वर तुम्हें 
अपने कार्य नियमपूर्वक करने की शिक्षा देता है कि देखो मैं 
अपना काम नियमपूर्वक करता हूं, तुम भी मुझसे सीखो और 
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अपने काम नियमपूर्वक करने की आदत डालो। यदि तुम 
अपने घर में अपनी चीजें ठीक-ठिकाने से नहीं रखोगे तो वे 
तुम्हें कभी भी जल्दी से नहीं मिलेंगी । 
तो तुम्हें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिये। आजकल क्या 
हो रहा है ? माता-पिता अपने बच्चों को बुरी बातों से हटाने 
में आलस्य और प्रमाद करते हैं । यहां मन्त्र में एक शब्द आया 
हुआ है - “देव और सविता! | “विश्वानि सवितर्डुरितानि 
परांसु ”। सविता और देव का अर्थ क्या है ? इन शब्दों का 
अर्थ है शुभ कर्मों का प्रेरक, नेक कामों में तहरीक करनेवाला, 
नेक कामों में, अच्छे कामों में प्रेरित करे मतलब यह निकला 
कि जो गृहस्थी औलाद पैदा करें, उनका यह काम होगा कि वे 
अपनी औलाद को नेक कामों की ओर ले जायें, गुलत कामों 
की तरफ न ले जायें । बीड़ी-सिगरेट, पान-तम्बाकू - ये चीजें 
वे स्वयं न खायें-पीयें, न बच्चों को खाने-पीने दें। सिनेमा न 
जाने दें | सिनेमा बहुत बुरी चीज है। हम आज तक नहीं गये | 
हमारी उम्र एक कम अस्सी, यानी उनासी । हम आज तक नहीं 
गये हैं। यह बच्चा जो काम (रिकार्डिंग) कर रहा है इस 
वक्त, ये भी नहीं गये हैं अब तक | हमारे घर का कोई भी 
बच्चा सिनेमा नहीं गया है | हमारे अन्दर कोई कमी नहीं है । 
बताइये कि हममें आपको क्या कंमी नजर आती है। सिनेमा में 
न जाने से हममें कोई कमी नहीं है। जो लोग सिनेमा गये हैं, 
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उनमें हमसे अधिक कौन-सी विशेषता हैं? वे क्या नई चीज 
हासिल करके आ गये हैं ? 

इन चीजों से बुराई आती है। गाने बेहूदा हैं । उन गानों 
को हम अपनी बहिन-बेटियों की उपस्थिति में नहीं गा सकते 
हैं। बड़े-बड़े नगरों में रिकशाओं में बैठकर लाउडस्पीकर पर 
बिना किसी रोक-टोक के बकवास की जाती है, यह राज्य 
की ढील है। राज्य की यह खराबी है। हमारे राज्य वालों को 
बच्चों के बिगड़ जाने की कोई चिन्ता नहीं । छोटे-छोटे बच्चे . 
उन गानों को सीख लेते हैं, जो किसी बेहूदा मुंहफट बड़ी उम्र 
वाले आदमी की जुबान से ही रुचते हैं । वे गाने छोटे बच्चों के 
गाने के लिये नहीं हैं । छोटे बच्चे, जो पवित्र चीज हैं, क्या 
उनकी जुबान से ऐसी चीजें निकलनी चाहिये, जैसी इस गाने 
में निकलती हैं ? “वाह तेरा क्या कहना'। देखा आपने, ऐसे 
गाने बच्चे गाते हैं, जो उन्हें नहीं गाने चाहिये। तो राज्य में 
खराबी है। इसलिये माता-पिता को सोचकर बच्चों को ऐसे 
स्थानों पर नहीं जाने देना चाहिये । 

मैंने अभी कहा है कि वेद-मन्त्र बतलाता है कि - 
बुरी बातें दूर हों, इसलिये हम भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं। 

भगवान्‌ कहता है कि लोग प्रार्थना तो करते हैं, किन्तु 
पुरुषार्थ नहीं ! पुरुषार्थ के बगर कोई भी सहायता के लिये 
तैयार नहीं है मैं एक मिसाल बयान करता हूं। आज मैं इतनी 
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आसान भाषा में व्याख्यान दे रहा हूँ, जिससे बच्चे भी समझ 
जायें, क्योंकि आज बच्चे, यहां बडी तादाद में मौजूद हैं। 
जब मैं छोटा था तब मैंने-एक किताब पढ़ी थी । उसमें 
लिखा हुआ था कि एक गाडीवान्‌ अपनी गाड़ी को सड॒क पर 
ले जा रहा था। गाडी तो चलाता था, पर उसका रख-रखाव 
नहीं करता था। आप देखते हैं, सरकार रेलगाडियां चलाती है, 
हजारों मील का सफर तय करके वे सही-सलामत अपनी 
मंजिल पर पहुंच जाती है। उनके रास्ते में कभी कोई ख़राबी 
आती होगी, क्योंकि उनका रख-रखाव किया जाता है। तो इन 
महाशय की गाड़ी थोड़ी दूर चली और धुरे में से पहिया 
निकल गया। कुछ थोड़ी कोशिश की पहिया लगाने की नहीं 
लगा तो सड़क के किनारे पेड़ की छाया में बैठ गया और 
` हुक्का गुड़गुडाने लगा। जो आदमी सडक पर आते-जाते 
दिखाई देते, उन्हें रोक कर कहता - “जरा साहब ! मेरा पहिया 
धुरे में लगा दीजिये, यह धुरे में से निकल गया है ।” लोग गुस्से 
में आ जाते और कह उठते - “बेवकूफ ! तू समझता नहीं । 
खुद तो बैठा हुक्का पी रहा है और हमसे पहिया लगाने की 
बातें करता है | तू खुद कोशिश क्यों नहीं करता । हम तेरे बाप 
के नौकर हैं, जो पहिया लगायेंगे ?” 
देखा आपने, वे सब नाराज हो गये । उसको लान-तान 
करने लगे। उसका बेहूदापन उस पर जाहिर किया। तेरी ये 
do नेद व्यावहारिक हैं 
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बातें ठीक नहीँ? झै स्थवेर्थ "मेहनत करनी चाहिय” जब 
करीब-करीब शाम होने को आई तो उसने सोचा कि सारी रात 
ठेला यहीं पड़ा रहेगा और मुझे भी यहीं पड़े रहना पडेगा; 
इसलिये चलो कोशिश करनी चाहिये। 

वह उठकर पहिया लगाने चला | पहिया उठाया और 
धुरे में लगाने के लिये इतना जोर लगाया कि पसीने-पसीने हो 
गया। उधर से दो आदमी गुजर रहे थे । उन्होंने देखा कि बेचारा 
जोर लगा रहा है, पसीने-पसीने हो गया है, फिर भी पहिया 
धुरे में नहीं लग रहा है। वे दौड़कर गए और उन्होंने उसकी 
मदद की। पहिया धुरे में चढ गया। सब ठीक हो गया। तो 
लोगों ने कब मदद की ? जब उस व्यक्ति ने अपनी पूरी 
शक्तिभर प्रयत्न किया। किन्तु जब वह बैठा-बैठा केवल 
प्रार्थना कर रहा था, तब किसी न उसकी सुनी ? किसी ने न | 
सुनी। उसने बार-बार बड़ी मिन्नत \की - “महाशय जी ! . 
मेहबानी करके जरा पहिया लगवा दीजिये ।” कोई नहीं माना । 
नाराज हो गये उसको बुरा-भला कहा कि - तू नालायक है, 
तुझे शर्म नहीं आती हमसे पहिया लगाने के लिये कह रहा है 
और स्वयं मेहनत नहीं करता। 

कहते हैं, इसी तरह परमात्मा भी उन लोगों से जो 
परमात्मा से प्रार्थना ही प्रार्थना करते रहते हैं - “हे भगवान्‌ ! | 
हमको यह दे दीजिये । भगवान्‌ ! हमको वह दे दीजिये” और 
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प्रयत्न नही करते हैं" ती मवितेभी'ईसी'तरंहणमासेमुण्होता है | 
लेकिन अगर आप गाडीवान्‌ की तरह से पहिये को उठाने में 
पूर्ण प्रयत्न करें और पसीने-पसीने हो जायें तो चलने वाले की 
तबियत में जैसे मदद करने की बात पैदा हो गई, उसी तरह 
भगवान्‌ भी आपकी मदद करेगा। | 
दिल्ली में एक स्कूल है जिसका नाम कमर्शियल 
स्कूल' है । उस स्कूल में मैं व्याख्यान देने गया तो लड़के बडे 
खुश थे । उन्होंने तमाम कुर्सी व मेजू एक तरफ लगा दीं । वहां 
पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का सन्दूक रखा था। आप उसे 
कबर्ड कह लीजिये | उसमें किताबें भरी हुई थीं। एक लड़के 
ने शौक में आकर उस कबर्ड को खींचना चाहा, खिसकाना 
चाहा | कबर्ड इतना भारी था कि लड़के का चेहरा जोर लगाने 
से लाल हो गया | उसकी आंखें बाहर निकलने को हो गई । तो 
वे मास्टर जी अपनी बड़ी इज्जृत समझते थे, कभी मेज-वेज्‌ 
हटाने के काम के नजुदीक न आते थे, दौड़कर वहां गये और 
बच्चे की मदद की | कबर्ड को सरकवाया | 
कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में भी जो 

आदमी प्रयत्न करता है, मेहनत करता है किसी काम को करने 
को, दूसरे आदमी उसका सहारा बन जाते हैं । किन्तु जो प्रयत्न 
नहीं करता, लोक उसे बेवकूफ कहते हैं कि - तू बिना प्रयत्न 
किये हमसे अपंनी मदद चाहता है। 
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अगर आपे (बच्चे लागे) अपनी एक किताब आले में 
रख दो और आले में रखकर वहां एक देवता भी रख दो, 
(अपना मनमाना) , फिर उस देवता के सामने हाथ जोड़ते रहो 
कि - “हे देवता जी ! कृपा करके हमें पास कर देना। परीक्षा 
में हमें सफल कर देना।” तब देवता भी फेल हो जायेगा और 
तुम भी फेल हो जाओगे, पास नहीं होगे। क्योंकि देवता तो 
तुम्हारा बनाया हुआ है न। वह ऐसा तो नहीं है कि जिसने 
तुमको बनाया हो । इसलिये तुम किसी भी देवता से, यहां तक 
कि परमात्मा से भी प्रार्थना करो, प्रयत्न न करो, तो वह चीज 
कभी प्राप्त नहीं होगी। | 

अब मैं जुरा दूसरी बात कहता हूं, बच्चों से थोडी-सी 
अलग, जो बड़ों के लिए है । योगदर्शन में पतञ्जलि मुनि ने 
इसी के आधार पर, “विश्वांनि देव सवितर्दुरितानि परासुव 
यद्धं तन्न आ सुंव' के आधार पर यम और नियम दिए हैं। 
“यम' माने कि जो छोड्ने योग्य है और 'नियम' कि जो 
अपनाने के काबिल हैं, जो इसे ग्रहण करने चाहिये । “यम क्या 
हैं ? “अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रह” - ये यम 
कहलाते हैं, ये छोड्ने योग्य हैं । हमें हिंसा नहीं करनी चाहिये । 
मन से, वचन से, कर्म से किसी को तकलीफ देना, दुःख देना - 
यह नहीं करना चाहिये | कोई पूछे - “क्यों नहीं चाहिये ?” 
इसलिये नहीं चाहिये कि जैसा आत्मा हमारे अन्दर है, वैसा ही 
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सबके आखर PUA बैठी हुई TUU *वहॅले'"इनको 
शिक्षा मिलती है या इनके पास बच्चा आता है ? जो बच्चा 
परमात्मा ने इनको दिया है। जब कोई बच्चा नहीं हुआ था तो 
ये अपना ही खयाल करती थीं । जब बच्चा हो गया तो बच्चे 
का खुयाल करने लगीं। अब अपने से ज़्यादा बच्चे का खयाल 
करती हैं । अपने को बच्चे में देखा | बच्चे के दर्द को अपना 
दर्द समझा । बच्चे के आराम को अपना आराम समझा । इसलिये 
कहते हैं कि अहिंसा - किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, 
दुःख नहीं देना । “क्यों तकलीफ नहीं देना ?” इसलिये तकलीफ 
नहीं देना कि सबमें आत्मा वही है जो तुम में है। तो मां ने 
अपने आत्मा को बढ़ा दिया | “कैसे बढ़ा दिया ?” यदि बच्चे 
को कोई गाली दे दे तो मां नाराजू हो जाएगी, मारने तक को 
आयेगी, बुरा भला कहेगी कि तूने ऐसा क्यों किया ? क्योंकि 
वह बच्चे में अपने-आप को देख रही है। अपने अन्दर जैसा 
आत्मा है वैसे ही उसके अन्दर भी आत्मा को समझ रही है | 
उसका सुख इसका सुख है। उसका दुःख इसका दुःख है। 
पहले तो वह गर्मी में अपने को पंखा करती थी, जब अकेली 
थी; लेकिन जब परमात्मा ने बच्चा प्रदान किया तो पंखा बच्चे 
को करती है । “क्यों करती है ?” क्योंकि वह अपने को उसमें 
देखती है। जैसा अपना आत्मा है वैसा ही उसका आत्मा 
समझती है । यदि दो बच्चे हों तो भी उनमें वही बात है । जितने 
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भी बच्चे माता के हागे? मास में अपने की सँमिईशी किसी 
एक बच्चे को भी न चाहेगी कि वह उससे जुदा हो जाये। 
एक दफा मैं एक घर में गया | ठहरता था घरों में ही | 
वहां उस मां के बहुत-से बच्चे थे । उनको संभालने में मुश्किल 
होती थी। तो एक बार किसी बच्चे के लिए 'तुझे फूंक दूं, 
चूल्हे में दे दूं' ऐसा कह दिया। मैंने जुरा हंसी में कहा कि - 
“क्या तुम यह चाहती हो कि बच्चा न रहे ?” मैंने बहिन से 
पूछा - “क्या तुम यह चाहती हो कि बच्चे न रहें, इसमें से 
कम हो जायें ?” तो कहने लगी कि - “पण्डित जी ! कम न 
हों, मैं उनका कम होना नहीं चाहती । मैंने जो गाली दी है कि 
तुझे चूल्हे में दे दूं या फूंक दूं (दिल की ओर हाथ करके) 
यहां से नहीं कहा है।” देखा आपने ? मां की बात कितनी 
बढ़िया है। मां मुंह से गाली देती है, लेकिन ऊपर-ऊपर से। 
दिल से नहीं देती | “क्यों ! क्या कारण है ?” कारण वही जो 
मैंने आपको बतलाया है कि वह अपने आत्मा के तुल्य बच्चे 
का आत्मा समझती है । हमें इसलिये दूसरों को तकलीफ नहीं 
पहुंचानी चाहिये, क्योंकि दूसरे जीव भी वैसी ही भावना रखते 
हैं, जैसी हम रखते हैं । उसमें कुछ भी फर्क नहीं है। 
आजकल बडी हिंसा हो रही है। मांसाहार का कुछ 
ठिकाना है ? यह हमारी सरकार ने कहीं मुर्गी पालन के लिये, 
कहीं मछली पालने के लिये इन्तजाम करवाया है और वह 
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आदमी जो निरामिषाहारी है, जो मांस खाने वाले नहीं है, उनके 
अन्द्र यह स्वभाव (मांस खाने का) डाला जा रहा है, यह टेब 
डाली जा रही है कि वे मांसाहारी होकर एक हो जायें 
सारे-के-सारे। एक प्रकार के एक जगह इकट्ठे हो जायें। 
“एक प्रकार के कैसे ?” यानि सबके सब हिंसक बन जायें। 
गांधी जी तो आये इसलिये कि वे हिंसा का प्रचार जीवनभर 
रोकते रहें और अहिंसक बनने का प्रचार करते रहे । उन्होंने तो 
यहां तक कहा कि - “यदि कोई मनुष्य हमें मारे तो भी हमें 
उसे नहीं मारना चाहिये | हिंसा नहीं करनी चाहिये | कोई मारे 
तो मर जाओ।” 

एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा कि - “महाराज ! मेरी 
बहिन मेरे साथ है और कोई आदमी आकर मेरी बहिन पर 
प्रहार करे, तब क्या करें ?” तो गान्धी जी ने उत्तर दिया कि - 
“बचाओ और बचाते-बचाते मर जाओ, लेकिन उसे मत मारो, 
उस पर प्रहार मत करो।” 

देखा आपने ? हद से बढ़ गये। मैं इस बात का 
समर्थक नहीं हूं। मैं तो इस बात को मानता हूं कि बदमाश को 
ठीक करना चाहिये। वह बगैर ठीक किये ठीक नहीं हो 
सकता, क्योंकि वह तो बदनाम है न। बदमाश को ठीक करना 
है | उसका आत्मा खराब हो गया है। उसने आत्मा को बिगाड़ 
लिया है। 
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देखिम (रजी फांसी देती हैं थी नहीं nai Ja Enum 
फांसी देता है ?” कि जिस आदमी ने दूसरे आदमी को मार 
दिया, यानि इतना बड़ा पाप किया है कि उसने आत्मा की 
बेक॒दरी की है, बेइज़्जुती को है। 

“कैसे की है बेइज़्ज्ती ?” “मैं चाहता हूं कि मुझे 
कोई न मारे ।” जब हम सब यह चाहते हैं कि हमें कोई न मारे 
और फिर कोई मारे तो क्‍या हुआ ? कि उसने आत्मा की 
बेइज्जती की । इसलिये राजा क्या करता है ? कि इसको YA 
कर देना चाहिये और ईश्वर के सुपुर्द कर देता है । ईश्वर ! तुम 
इसको सुधारो। हमारे बस में नहीं है। इसने बहुत बड़ा पाप 
किया है । इसने आत्मा की अवहेलना की है, उसकी बेइज्जृती 
की है, निरादर किया है । इस वास्ते इस निरादर का फल हम 
तो यही दे सकते हैं कि इसका आत्मा इसके शरीर से जुदा कर 
दें। परन्तु आपके सुपुर्द कर दें। आप इसका पूर्ण सुधार 
कीजिये, हमसे इसका सुधार नहीं होगा। इसलिये उसको 
फांसी दे दी जाती है। अब समझ लीजिये कि कितनी बड़ी 
बात है । अपना आत्मा और दूसरे का आत्मा इन दोनों में कोई 
अन्तर नहीं है। 

मुझसे एक बार किसी ने पूछा अजमल खां पाकं में 
(जहां जोशी नर्सिंग होम में - मेरे प्रोस्टेट ग्लेंडूज का आपरेशन 
हुआ था।) तब मुझसे कोई सज्जन पूछने लगे - “ पण्डित जी ! 
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जरा ये तो बताइये कि क्या वह महात्मा हो सकता है जो मांस 
खाये ?” 

मैंने कहा - “बिल्कुल नहीं ।” 

“क्यों नहीं हो सकता ?” 

मैंने कहा - “इसलिये नहीं हो सकता कि उसने 
आत्मा को समझा ही नहीं है । वह तो अभी क्षुद्र आत्मा है । वह 
महात्मा नहीं है। वह तो क्षुद्रात्मा है। जो मांस खाता है, वह 
महात्मा नहीं है । महात्मा तो वह होगा जो तमाम आत्माओं को 
अपने जैसी आत्मा समझे । जो दूसरों की आत्माओं को कष्ट 
पहुंचाये वह तो क्षुद्र आत्मा है । अधर्म आत्मा है । इसलिये वह 
आदमी जो मांस खानेवाला है, वह ठीक नहीं है। यह मांस . 
आदमी का भोजन नहीं है। विज्ञान के हिसाब से मनुष्य 
फलाहारी है। मनु ने लिखा है - 

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी। 

संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चैति घातका: ॥ 

(मनु0 5/5]) 

जो आदमी राय दे कि खाया करो और वह जो कारे, 

जो मारे, क्रय-विक्रयी, जो बेचे और खरीदे, संस्कर्ता - जो 
पकावे, उपहर्ता - जो परोसे और खादकाः - जो खावे - ये 
आठ कसाई बयान किये हैं मनु महाराज ने। इस अहिंसा के 
बारे में बतलाया गया है कि हमें मन-वचन-कर्म से हिंसा नहीं . 
व्यावहारिक हैं 
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करनी च योग्य पदार्थ नहीं है । बच्चा 
इससे घृणा करता है, मरी हुई चीज से दूर भागता है। 

यह भगवान्‌ को तरफ से क्या है ? यह भगवान्‌ की 
तरफ से एक प्रकार की शिक्षा है कि यह हमारे खाने योग्य 
पदार्थ नहीं है। आपने देखा होगा - कौवा आता है, चिडिया 
आती हैं, तोता आता है । पानी पीता है या कोई चीज खाता है । 
एक चोंच पानी की भर ली और फिर इधर-उधर देख लिया। 
फिर एक चोंच भर ली और फिर ऊपर देखा | “क्यों ?” एक 
दम बहुत देर तक क्यों नहीं पीता रहता ? जैसे हम पानी पीते 
हैं वैसे क्यों नहीं पीता ? क्यों चोंच भर-भर कर इधर-उधर 
देखता है ?” 

उसका कारण यह है कि भगवान्‌ ने उसके अन्दर 
उसकी रक्षा के लिये ऐसी बात रख दी है कि वह हर वक्त 
शंका में रहता है कि कोई मुझे पकंडने या मारने न आ जाये। 


` सब में यही चीज रखी है भगवान्‌ ने। गाय का बच्चा अभी 


पैदा हुआ है । अभी-अभी । लेकिन कनस्तर गिर गया। उसके 
गिरते ही मां चमक गई और बच्चा भी चमक गया और मां 
हूं-हूं करने लग गई। 

क्या बात हो गई ? कौन आ गया ? क्या हुआ है ? 
पता लगा कि मां के अन्दर अपने बच्चे की रक्षा को जुबरदस्त 
- भावना पैदा हो गई है और बच्चा तो बेचारा है ही बच्चा। 
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बिदकता है, चमकता है । इससे जाहिर है कि वह अपनी रक्षा 
चाहता है, मरना नहीं चाहता, जिन्दा रहना चाहता है। यह 
जीवन बहुत बड़ी चीज है। 

लिखा है - मयाजार मोरि कि दाना कशस्त। मत 
मारो चींटी को कि दाना खींचने वाली है । दाना खाने वाली है । 

कि जांदार को जाँ नशीरीं तरस्त 

कि जान रखती है और जान बहुत प्यारी होती है। 
इसलिए बतलाया है कि अहिंसा धारण करो । पहली चीज है 
यह | इसके साथ एक और चीज बतलाऊंगा | 

स्वामी जी महाराज ने टिहरी गढ़वाल की तरफ अपना 
दौरा किया था | वहां जो गये तो वहां साधु थे, महन्त लोग थे, 
उन्होंने स्वामी जी का बड़ा आदर-सत्कार किया। आइये, 
स्वामी जी महाराज वे सबके सब इस तरह की गोमुखी, बहुत 
खूबसूरत, कई तरह के रंगीन कपड़ों को हाथ में लिये माला 
फिरा रहे थे और चौकियों पर बैठे थे। स्वामी जी का बड़ा 
आद्र किया और कहा कि - “महाराज ! भोजन हमारे यहां 
ही करना |” कहा कि - “मैं मांस नहीं खाता हूं ।” “तो मांस 
नहीं पकेगा महाराज ! अगर आप मांस नहीं खाते, तो मांस 
नहीं पकेगा।” स्वामी जी कहीं चले गए और कह गए कि मैं 
भोजन के समय आऊंगा । अपना काम करके स्वामी जी जब 
आये, तो क्या देखते हैं कि मछली पका रहे हैं । स्वामी जी ने 
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कहा कि - “इमानि कानि सन्ति ?” यह क्या है ? यह 
क्या कर रहे हैं आप ? उत्तर मिला - “इमानि जलफलानि 
सन्ति” ये तो महाराज ! जलफल हैं, यह कोई मांस थोडे ही 
है। यह तो जलफल हे | स्वामी जी ने कहा - “नहीं, यह संब 
मांस है भिन्न-भिन्न प्रकार का। मैं तो इसे नहीं खाता हूं ।” 

यह बात मैं क्यों कह रहा हूं , इसलिये कह रहा हूं कि 

बुरी बात छोड़ देने पर ही आदमी पवित्र होता है। कपड़े पहिने 

` हुए हैं, बहुत अच्छे, नहा लिये हैं, तिलक लगाया हुआ है, 
गोमुखी में हाथ है, लेकिन मांस खा रहे हैं तो शौच सच्चा 
नहीं हुआ। नियमों में शौच भी है। “शौच सन्तोष तप 
स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः ” और यम में “अहिंसा 
सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रह यमाः ” जिसने हिंसा नहीं छोड़ी, 
वह गोमुखी में हाथ रख करके यदि भगवान्‌ का नाम लेता है 
तो भगवान्‌ उसके नजृदीक आएगा ? कभी नहीं । 

तू पवित्र कैसा है ! तू जीवों को मार-मार कर खा रहा 
है और गोमुखी में हाथ रखकर तू मुझे बुलाता है । यहां माला 
जप रहा है। जरा सोच और विचार कर। मुझसे प्रार्थना करता 
है अपनी रक्षा की। जीवों की रक्षा करता नहीं है। और तू 
अपनी रक्षा की प्रार्थना करता है। कैसे बात बनेगी ? 

इसलिये कहते हैं कि अहिंसा को धारण करो। हां, 
इतना जरूर है कि गृहस्थी लोगों से तो कहीं भूल हो जाती है 
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तो उनके लिये तो निदान भी लिखा है कि - चलने-फिरने में, 
चक्की-चूल्हे में जीव बहुत-से मर जाते हैं । हम उन्हें मारना 
चाहते नहीं है फिर भी मर जाते हैं। तो पूछा किसी ने - 
“महाराज ! हमारे यहां चक्की चलती है, कोई जीव पिस 
जाये | चूल्हा जलता है उसमें कोई जीव जल जाये तो क्या 
करें ?” तो उत्तर मिला - “बलिवैश्वदेव यज्ञ करो |” “ यज्ञ से 
क्या होता है ?” प्रायश्चित्त हो जाता है । “प्रायश्चित्त कैसे हो 
जाता है ?” बलिवैश्वदेव यज्ञ में हम कुछ देते हैं । बह हम पर 
जुर्माना है। बेजाने जो जीव मर जाते हैं उनका भी जुर्माना देते 
हैं तो जानकर मारने का खयाल तो आ ही नहीं सकता। 
अहिंसा पूरी होनी चाहिये मन से, वचन से और कर्म से भी। 
इन तीनों से अहिंसा पूरी होनी चाहिये। जो आदमी हिंसक है, 
वे पवित्र नहीं हो सकते, चाहे जितना कुछ करें | हर्गिज, हर्गिजु 
माफ़ी नहीं मिल सकती। 
आपने देखा होगा, बहुत-से आदमी खुदा को खुश 
करने के लिये जानवर मारते हैं । परमात्मा राजी होगा उस जीव 
को मारने से ? अरे ! परमात्मा तो पैदा करता है उसे और पैदा 
करके तुम्हें देता है। तुम उसे मारकर कहते हो कि वह खुश 
हो जायेगा । जो कपडा दर्जी ने तुम्हें सींकर दिया है पहिनने के 
लिये, तुमने फाड़कर फैंक दिया उसी के सामने, तो वह खुश 
होगा ? बाइसकिल तुम लाये खरीदकर बाजार से और तोड़े- 
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फोड की कसंक/सीमने'डीली"दी?तो वधी कहि बह) “बडे 
' बेवकूफ हो तुम, क्या तुमको बाइसकिल तोड़ने के लिये दी 
थी ?” 

आजकल बडी जबरदस्त हिंसा हो रही है। इसीलिये 
कहते हैं - “विश्वानि दुरितानि परांसुब” हे भगवान्‌ ! ये 
दुर्गुण व दुर्व्यसन हम से दूर हो जायें। सोचो वे लोग, वे 
ब्राह्मण, वे क्षत्रिय, वे जैन और वे सनातन धर्मी, जो मांस नहीं 
खाते थे। मैं देख रहा हूं उनके अन्दर यह चीज (मांसाहार) 
घुस गई है । आकर पूछते हैं - “ अण्डा खाने में क्या दोष है ?” 
मैंनें कहा - “ अण्डे की जगह गुलाबजामुन खाइये । गुलाबजामुन 
की भी वैसी ही शक्ल होती है। बुरी चीज हमें छोड़ देनी 
चाहिये ।” 

कहने का मतलब यह है कि दुर्गुण और दुर्व्यसन ये 
सब दूर हो जाने चाहिए। जब दूर हो जायेंगे, तब भी चीजें 
आयेंगी । भली चीज के लिए जगह पैदा करो, जगह नहीं होगी 
तो वह आयेगी कहां ? जब आदमी अच्छा कपड़ा पहिनना 
चाहता है तो पहले मैला कपड़ा निकाल देता है या मैले पर ही 
पहिन लेता है ? सब तरफ देख लीजिये कि वेदमन्त्र किस 
तरह चरितार्थ हो रहा है। हम मैला कपड़ा निकाल देंगे, तब 
दूसरा अच्छा कपड़ा पहिनेंगे। नहा लेंगे, तब दूसरी साफ धोती 
पहिनेंगे। मकान को अच्छी तरह से थो लेंगे, तब हवन करेंगे। 
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जहां कहीं भी आप देखेंगे यही प्रकार है कि दुर्गुण 
के लायक जो है, पहले उसे निकालना चाहिये। जो लाने 
लायक है, रखने लायक है, बाद में आना चाहिये; यह सीधी- 
सी चीज है। इसलिये इसे हमें न भूलना चाहिये । 
अहिंसा के लिये और भी बारीक बात लिखी है - 
जाति, देश व काल | इसकी मैं यहां व्याख्या नहीं करूंगा 
क्योंकि व्याख्या में जुरा बारीकी है। आपको समझने में मुश्किल 
होगी | संक्षेप यह है कि - महाव्रत क्‍या हैं ? अहिंसा का 
महाव्रत क्या है ? अहिंसा जाति से, देश से और काल से, 
किसी से भी बाधित नहीं होनी चाहिये । मैं इसे जूरा समझा दूं । 
) जाति से क्या ? कि साहब ! ब्राह्मणों को तो हम मारते नहीं, ६६ 
लेकिन बाकी कोई और बिरादरी का हो तो उसे हम मार देते 
हैं। हिंसा हो गई या नहीं हो गई ? ये जाति से हुई । 
देश से - बोले, साहब ! हम हरिद्वार जाते हैं, वहां हम 
कोई चीज नहीं मारते, और जगह मार देते हैं। 
समय - विवाह-शादी में तो कोई बात नहीं, बाकी 
अन्य वक्त में तो हम बराबर ऐसे ही करते हैं, अर्थात्‌ हिंसा 
नहीं करते। 
हमें महात्रत लेना चाहिये कि कभी भी किसी जीव 
को खामख्त्राह न मारें | वैसे तो आज्ञा दी है कि दुराचारी हो तो 
उसे दण्ड देना चाहिये । सुधार के लिये दण्ड देना बुरा नहीं है । 
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वैसे कोई०भीःपकिसी/व्कवे।ण मारे१व्थज्यीं व्को/ जल्दी समक्ष में आ 
जायेगा । एक मिसाल देता हूं । 

एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को थप्पड़ मारा । जिसको 
थप्पड़ मारा था वह मास्टर जी के पास गया और बोला कि - 
अमुक लड़के ने मुझे चांटा मारा है। यह मेरा गवाह है। 

मास्टर जी ने लड़क से पूछा कि - “तुमने चांटा मारा 
है ?” लड़के ने जवाब दिया - “जी हां ! मारा तो है।” 

मास्टर जी ने कान पकड़कर उसको एक थप्पड लगाया 
और पूछा कि - “बेवकूफ, तूने उसको थप्पड क्यों मारा ?” 

थप्पड़ तो लड़के ने खा लिया, लेकिन बोला कि - 
“मास्टर जी ! मैंने लड़के को थप्पड़ मारा तो आपने मुझे चांटा 
लगाया। आपने मुझे चांटां लगाया है तो अब आपको कोन 
'लगायेगा ? आपने भी तो मुझे चांटा मारा है.न ?” 

मास्टर जी हंसे और हंसकर बोले कि - “मैं तुझे 
समझाता हूं । तेरा थप्पड़ बदमाशी का था, शरारत का था। तूने 
तो इस लड़के को चांटा मारा, वह शरारत का था और मैंने जो 
चांरा मारा है वह सुधार का है। तो सुधार के थप्पड़ के लिये 
फिर थप्पड़ नहीं लगा करता। इसलिये मेरे थप्पड के लिये 
_ अब और थप्पड़ की जरूरत नहीं है। मैंने चांटा सुधारने के 
लिये लगाया है, जबकि तूने शरारत की थी। इसलिये थप्पड़ 
थप्पड़ में भेद है। जब राजा किसी को दण्ड देता है तो चाहे 
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किसी ने जान से मारा किसी को। अब पकड़ हो रही है। 
दिल्ली में दिन-दहाडे किसी ने एक व्यक्ति को मार दिया। 
अब पकड़ हो रही है । फांसी हो जायेगी उसको | जब सरकार 
दोष के लिये सजा देती है। जिस आदमी ने दूसरे की जान ले 
ली, अब उसकी जान रखते के काबिल नहीं । ऐसी जान को 
निकालकर सरकार भगवान्‌ के सुपुर्द कर देती है । जैसा मैंने 
आपसे कहा था कि सरकार दण्ड देती है किन्तु सरकार को 
कोई सजा नहीं देता । 
किसी जीव को सताना ठीक नहीं | उनको सताने के 
लिए सजा मिलती ही है, इसमें कोई शक नहीं । आपके यहां 
गाय है, बछडा है, बछिया है । कभी-कभी आप लकड़ी से या 
रस्सी से उसे मार भी देते हैं । “क्यों मार देते हैं ?” इसलिये 
मार देते हैं कि उनकी आदतों में सुधार करना है । वह बार-बार 
आकर किसी चीजू को चाटता है या किसी चीजु को खाता है 
या कपड़े को लपकने की कोशिश करता है, तो हम थप्पड 
मार देते हैं। वह यह नहीं समझता कि कपड़ा खाना था या 
दीवार की कलई चाटना पाप है या ऐसा काम है जिसे नहीं 
करना चाहिये। किन्तु वह यह जरूर समझता है कि मैं जब 
कपड़े या दीवार को मुंह लगाता हूं तो ये लकड़ी दिखाते हैं । 
वह डरता है। डर से वह छोड़ दे, यह और बात है; किन्तु 
पाप-पुण्य का वहां लेश नहीं है । इसलिये कहते हैं, याद रखने 
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है, कहीं गोबर कर दे, घोडा है, कहीं लीद कर दे, उसे कोई 
पकड़कर ले जाता है क्या ? अगर घोडा बाजार में लीद कर 
दे तो क्या वहां पुलिसवाला आता है और कहता है कि - 
“पकड़ लो इस घोड़े को और ले चलो कोतवाली। इसने 
बाजार में लीद कर दी है।” 

“नहीं । कोई नहीं ले जाता, कोई उसको दोषी नहीं 
ठहराता । उसको बाजार में मल-मूत्र कर देने के लिये कोई 
दोषी नहीं ठहराता |” 

देखा ! आदमियों के लिये लिखा हुआ है - “यहां 
पेशाब मत करो ।” यह आदमियों के लिये लिखा है, पशुओं के 
लिये नहीं । 

आदमी पेशाब-पाख्ाना करे तो पकडा जाये, लेकिन 
जानवर कर दे तो उसे कोई नहीं पकडता | क्योंकि वह इस 

सम्बन्ध में नासमझ है, वह भगवान्‌ की तरफ से ऐसे ही आया 
है। वह तो पहले ही नंगा है। भगवान्‌ ने कहा कि - “जाओ 
बराबर इसी तरह काम करते रहना।” “क्या काम ?” सेवा 
करते रहना दुनिया की । तुमसे काम लिया जायेगा। हां, खाना 
वे तुम्हें जुरूर देंगे, यह निश्चित बात है। कहीं से भी लाकर 
चाहे कितना भी मंहगा हो, लेकिन तुमको बराबर दिया जायेगा। 
इस वास्ते याद रखना है कि मनुष्य की जिम्मेदारी है पाप-पुण्य 
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की; दूसरों की नहीं है, जानवरों की नहीं है । जानवर बिल्कुल 
अलग हैं। 

बिल्ली चूहे को पकड़कर खा जाये तो बिल्ली को 

कोई पाप नहीं । छिपकलियां घर में होती हैं। वे कीट-पतंग 
जितने हैं उनको खाती रहती हैं, किन्तु उनको पाप नहीं । यदि 
आदमी ऐसा करे तो उसको पाप है, क्योंकि वह जानता है कि 
जीव को मारना पाप है और वह उसका (छिपकली) का 
स्वभाव है । उसको ऐसा स्वभाव क्यों बनाया गया, यह आपको 
फिर कभी बतायेंगे। जब कभी मांस के सम्बन्ध में लम्बा 
व्याख्यान होगा, तब आपको बतायेंगे। इस वक्त तो मुझे इतना 
ही कहना है कि - ये जो बुराई की चीजें हैं, उन्हें छोड़ दें। 
मैं माताओं से ख़ासतौर पर कहूंगा, जो यहां बैठी हैं कि 

तुमने अपने बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा नहीं दी है। उनके 
सामने जब आप गाली दोगी, तो बच्चा भी गाली देगा। उनके 
सामने स्वयं जैसी मैली रहोगी, वैसा ही वह भी रहेगा । इसलिये 
जैसा आप बच्चे को बनाना चाहती हैं, वैसा अपने को बना लें । 
ऐसा करने से बच्चा मां की तबियत के मुताबिक हो जायेगा। 
जैसा मां चाहती है, वैसा बच्चा हो जायेगा । परन्तु होगा कब ? 
जब आप अपने-आपको वैसा बना लेंगी तब होगा, वरना कभी 
नहीं होगा | इसलिये जरूरी है कि मां इस बात का ख्याल रखे । 
सबसे पहले भगवान्‌ मां की गोद में बच्चा देता है। माता की 
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गोद में आने से पूर्व भी बच्चा उसक गर्भ में आता है। वहां वह 
अपने कुछ संस्कार लेकर आता है। बच्चा और मां इन दोनों 
के संस्कार मिल जाते हैं। अगर मां के अच्छे संस्कार हैं तो 
बच्चे के संस्कारों के साथ मिलकर अच्छापन बच्चे में आ 
जाता है। अगर मां के संस्कार अच्छे नहीं हैं, गाली देना, 
लड़ाई लड़ना, रोना-पीटना, झिक-झिक करना, घर का इन्तजाम 
ठीक न रखना। चीजें खुली पडी हैं, कुत्ता आ जाये, चाहे 
बिल्ली आ जाये या चूहे आ जायें, कोई खयाल ही नहीं है। 
कोई चीजू इधर पडी हुई है, कोई चीज्‌ उधर पडी हुई है, कोई 
उघडी पड़ी है, कोई कैसे ही पड़ी हुई है - तो ऐसी मां को 
पहले अपने को सुधारना पडेगा, तब कहीं बच्चा सुधर सकता 
है, वरना नहीं । आप घरों को जाकर देख लीजिये, कोई चीज 
भी तरतीब से नहीं रखी हुई है। 

एक जगह की बात है। मैं एक घर में खाना खाने के 
लिये जा रहा था। मैं जुरा दरवाजे पर खडा हो गया कि जब 
अन्दर से आवाज आ जायेगी तो जाऊंगा । इतनी देर में मैंने क्या 
देखा कि दरवाजे के पास एक ताकु बना था, आला बना था 
और आले में चीजें रखी हुई थीं। क्‍या थीं वे चीजें ? पीली 
मिट्टी की सूखी हुई डली, दूसरी सूखी गाजर, तीसरी चीज ्‌ मुझे 
याद नहीं रही | तीन चीजें रखी थीं । मैंने उनसे पूछा - “यह 
कोई टोटका है क्या ? जरा मुझे बताओ यह क्या बात है ?” 
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तो हंसने लगीं वे देवी, और बोलीं - अजी ! यूं ही किसी ने 
रख दी होगी गाजर खाते-खाते । हाथ धोते-धोते मिट्टी रख दी 
होगी ।” मैंने उनसे पूछा - “कोई खास फायदे की चीजु हो तो 
मैं भी अपने घर में ऐसे ही गाजर और मिट्टी रखवा लूं ?” तो 
कहने लगीं कि - “यह बात नहीं है। यूं ही किसी ने रख दी 
होगी।” 
हां, हां, याद आया, तीसरी चीजू सिर के बाल रखे हुए 
मिले | टूटी कंघी के अन्दर सिर के बाल लगे हुए, एक मिट्टी 
की डली व सूखी गाजर - ये तीनों चीजें वहां रखी हुई थीं । 
तो अब बताओ, इससे क्या नतीजा निकलता है कि किसी 
चीज की तरतीब नहीं है। सिर बहाया होगा, सिर बहाकर 
कंघी भी वहीं रख दी और बाल भी वहीं रख -दिये। गाजर 
खाई होगी, वह भी ताक में रखकर छोड़ दी | मिट्टी की डली 
छोड़ दी। किसी चीजू का कोई हिसाब नहीं । यह मैंने एक 
मोटी मिसाल दी है, जो खुद मेरे व्यवहार में आई है । वही मैं 
आपसे बतला रहा हूं कि अगर इस प्रकार से अपने घर का 
इन्तजाम रखोगी, तो ठीक नहीं है। 
आप स्टेशन पर चले जायें। बाबू से टिकिट मांगें। 
जहां का टिकिट मांगेंगे वहीं का टिकट वह फौरन निकालकर 
देगा। नीचे से टिकिट निकाल लेगा। ऊपर वाले नीचे आते 
रहेंगे। टिकिट रखने के लिए ऐसा सन्दूक बनाया है। 
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कई आयशे”थूिकि ००,%६३कनी"थी अ कह सखी हे ?” 
तो कहेंगे - “जी, यहीं रखी थी।” हांड़ी, कुठले जितने हैं, 
सब उठा-उठा कर देख लिये, कहीं मिलती ही नहीं । मिले 
कैसे ? जब ठिकाने रखी ही नहीं तो मिले कैसे ? अगर कहीं 
टिकिट बाबू भी कहे कि - “साहब ! टिकिट-विकिट तो 
मिलता है नहीं, यहीं-कहीं रखा है तो अगले दिन निकालकर 
बाहर कर दिया जायेगा। टिकिट नहीं दे सकते, बाकायदा 
चीजें नहीं रख सकते |” 

घर के अन्दर भी वही बात - “विश्वानि दुरितानि 
परांसुब” इसी के आधार पर कह रहा हूं। अपने घर का 
व्यवहार, अपने घर की चीजें ठीक-ठाक रखनी चाहिये, नियम 
से रखनी चाहिये। मैंने अपने यहां यह इन्तजाम रखा है। मैं 
इसको बहुत अभिमान से कह सकता हूं। मेरे घर में जाकर 
आप चीजें देखेंगे। जो चीजें जहां रखी हैं, वहां से उठायेंगे तो 
वही रखेंगे। अगर वहां उन्होंने नहीं रखी, तो मैं उनकी खुबर 
लेता हूं कि तुमने यह क्या किया ? मटर छीली और छिलके 
कनस्तर में डाले | उनमें से कुछ बाहर गिरे और कुछ अन्दर 
गिरे । मैंने आवाज लगाई और पूछा कि - “भाई ! ये छिलके 
किसने फैंके हैं ?” उत्तर मिला कि - “सुवीरा देवी ने फैंके 
हैं ।” सुवीरा मेरी नवासी है, इनकी छोटी बहिन। मैंने कहा - 
“बेटे ! यहां आओ, तुमने डाले हैं ये छिलके ?” 
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उसने कहा?” जहा ज मन अल १४० ९०५०० 

मैंने पूछा - “बाहर कैसे गिर गये हैं ?” 

मैंने कहा - “जब तुम रोटी खाती हो तो कुछ टुकडे 
बाहर गिर जाते हैं और कुछ मुंह में जाते हैं ? सारी रोटी मुंह 
में ही जाती है न ?” 

तो वह शरमाकर बोली - “जी, पूरी रोटी मेरे मुंह में 
ही जाती है।” 

मैंने कहा - “तो इस प्रकार छिलके भी कनस्तर में 
पूरी तरह जाने चाहिये । कनस्तर बाट देख रहा है, ये सारे इसी 
में डालो ।” 

इस प्रकार उससे बाहर गिरे हुए सारे छिलके उठवाकर 
कनस्तर में डलवाये। नहीं तो वैसे ही डाल देते हैं, कनस्तर 
रखा भी हे और किसी काम का नहीं है। उसमें न डालकर 
कूड़ा उसके आस-पास गिरा देते हैं । यह तरीका ठीक नहीं है | 

भगवान्‌ ने एक चीज रखी है। रात को अगर किसी 
आदमी के नाक में खाज चले, तो क्या वह चिराग जलाकर 
देखता है कि नाक कहां है ? 

कोई पूछे - “क्यों जलाया है चिराग ?” 

उत्तर मिला - “अजी साहब ! नाक में खाजु चल रही 
है!” 

“तो फिर” 


38 वेद व्यावहारिक हैं 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


‘bagea egaman हच? and eGangotri 

“कभी आपने ऐसा किया।” 

“नहीं । कभी नहीं किया। नाक अपने ठिकाने पर है 
न, इसलिये ढूंढ़ने या चिराग॒ से देखने की जरूरत नहीं पड़ती। 
हाथ अपने-आप नाक पर पहुंच जाता है | कान में खाज चली, 
तो कान पर हाथ चला जाता है। 

“यह सब क्यों हो रहा है ?” 

क्योंकि ये सब चीजें अपने-अपने ठिकाने रखी हैं। 
भगवान्‌ ने हमें बता दिया है कि यदि चीजें ठिकाने से रखेंगे तो 
आराम रहेगा और ठिकाने से न रखेंगे तो तकलीफ रहेगी ।” 

इसीलिये यह पहली चीज है। स्वामी जी महाराज ने 
यही कहा है कि - बच्चों को सिखाओ, बचपन से ही वे 
अपनी चीजें ठिकाने से रखें । जहां पेशाब करें, वहां पानी डालें 
और जहां पाखाना जायें, वहां राख या मिट्टी जुरूर डालें ताकि 
मक्खियां न आयें, आंखों को बुरा न लगे, बदबू न आये। ये 
तीनों चीजें होंगी । आज मैं जहां ठहरा, मैंने कहा - “मुझे राख 
चाहिये जरूर |” . 

“कि अच्छी बात है, उसका इन्तजाम हो जायेगा ।" 

“किसलिये ?” 

“उन्हीं तीन बातों के लिये। फिर नोट कर लो । बच्चे 
भी नोट कर लें। छोटे बच्चे बैठे हैं। बेटे ! तुम जब शौच 
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जाओ, चाखाने जाओ t तो राख डालनी चाहिये । मवी नहीं 
आयेगी, उस मल पर मक्खी नहीँ बैठेगी। यदि उस पर बैठेगी 
तो वहां से उड़कर तुम्हारी रोटी पर बैठेगी। तुमने क्या उसे 
बांध रखा है कि वह उधर नहीं आयेगी ? तुम्हारे हलवे पर 
नहीं बैठेगी। इसलिये अपने घर में किसी घडे या बाल्टी में 
राख रखो और फिर कोई भी शौच के लिए जाये तो वह जुरूर 
राख डाले ।" 
मैंने यह इन्तजाम कर रखा है । यही इन्तजाम रखा 
हुआ है। जो भी आवे, यदि कोई बाहर का आदमी भी आवे 
तो बता देते हैं कि राख डालनी है शौच के बाद। 
माताओं को चाहिये कि वे बच्चों को यह बात सिखायें । 
जहां पेशाब करें, वहां पानी डालें । 
“पानी न डालें तो क्या हो जाता है ?” 
“पानी न डालें तो दागृ हो जाते हैं। देखने से बुरा 
लगता है, बदबू आती है।” 
इसकी एक बात आपको सुनाऊं शिक्षा देने के लिये। 
मैं एक बार जोधपुर गया था। आर्यसमाज का जलसा 
था वहां। मैंने मन्त्री जी से कहा - “मन्त्री जी ! मैं लघुशंका 
करना चाहता हूं, पेशाब करना चाहता हूं, कहां जाऊं ?” 
मन्त्री जी ने कहा - “पण्डित जी ! छत पर चले 
जाइये ।” 
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छत पर जो गये तो देखा, वहा बीसियों लोगों ने पेशाब 
कर रखा था। एक ने एक जगह कर रखा तो दूसरे ने उससे 
अगली तरफ, तीसरे से पिछली तरफ कर रखा। इसी प्रकार 
वह खुश्क हो गया। उनके नक्शे बने हुए थे। 

मैंने मन्त्री जी से कहा - “यहां बहुत नक्शे बने हुए हैं, 
कहीं अफ्रीका का, कहीं अमेरिका का, कहीं जापान का, 
कहीं आस्ट्रेलिया का | बहुत नक्शे बने हुए हैं । आप कहें तो मैं 
भी अपनी बना दूं, या तोड़ दूं इन सबको ?” 

मन्त्री जी भागे हुए बाल्टी लेकर आये | उस स्थान को 
धोया और बोले - 

“अजी ! पण्डित जी ! क्या करें, लोग आते हैं, इसी 
तरह करते हैं ।” 

मैंने कहा - “कुछ नहीं । हम आर्यसमाजी हें और यदि 
हम भी न सोचें, न सीखें और इसी तरह करें तो क्या फायदा ?” 

इसलिये कहते हैं कि जितनी बुरी आदतें हैं, जितने 
दुर्गुण हैं, वे सब हमें छोड़ देने चाहिये । जब तक हम उन्हें नहीं 
छोड़ेंगे, काम नहीं चलेगा | 

पहली चीज है - पवित्रता। मैंने आज वही कहा 
विद्यालंकार जी के यहां, जिनके यहां हम ठहरे हैं। 

“मैंने सीखा है।” 

“कहां से सीखा है ?” 
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“फिरोजपुर से सीखा है। फिरोजपुर आर्यसमाज के 
उत्सव पर मुसलमानों से शास्त्रार्थ था । मैं शास्त्रार्थ करने के 
लिए वहां गया हुआ था। वहां पर वकील साहब (विष्णुदत्त 
जी) के मकान में ठहरे थे। जब मैं उनके यहां प्रातःकाल 
'पाखाने गया तो दो दफा जाना पडा । एक बार चला गया। 
दुबारा गया तो क्‍या देखता हूं कि वहां शौचालय में मल पर 
राख पडी हुई है। जब राख पडी हुई थी तो मैंने देवी जी को 
आवाज लगाई । मैंने कहा - “देवी जी ! राख कहां है ?” तो 
बहुत हंसी । 

मैंने कहा - “आप हंसीं क्‍यों ?” उन्होंने जवाब 
दिया - “हंसी यों कि आपने अक्ल पर कुछ जोर तो दिया। 
राख पड़ी थी तो आपने पूछा कि राख कहां है, आपने राख 
मांगी । किन्तु यहां लोग आते हैं, बहुत से मुवक्किल वकील 
साहब के पास। वे समझते हैं कि पाख़ना जाना हमारा काम 
और राख डालना वकील साहब की बीबी का काम |” 

तो मैंने उस दिन से कान पकड़ा और कहा कि - मैं 
बराबर अपने घर में इसका (राख का) इन्तजाम रखूंगा और मैं 
यह समझता हूं कि इस सम्बन्ध में वे मेरी गुरुआनी हें जिन्होंने 
मुझे यह सिखाया | 

इसलिये मैं बच्चों को बता रहा हूं कि इस बात का 
ध्यान रखो | 
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मैंने अपने घर में राख का ढेर रखा हुआ है, दो मन के 
करीब होगा । उपले जलते हैं। मैंने बराबर राख रखी हुई है। 
सब अपने पाखानों में रखिये । जो पाखाने जाये, यह जरूर डाले 
अच्छी तरह से। कया होगा ? मक्खी नहीं आयेंगी, दुर्गन्ध नहीं 
आयेगी और आंखों को बुरा नहीं लगेगा । कितना अच्छा होगा? 
यह होना ही चाहिये। यह एक याद रखने की चीज है जो 
मां-बाप अपने बच्चों को सिखायें। यह सिखाने की चीज है। 
बुरी चीजें जितनी भी हैं, वे हटानी चाहिये बच्चों से। 

स्वामी जी ने लिखा है - “लाडना बहवो दोषाः 
और ताडना बहवो गुणा:। ” बच्चों की ताड्ना बहुत फायदेमन्द 
है और ज्यादा लाड करना नुक्सान वाली चीज है। इसलिये 
माताओं को ऐसा लाड नहीं करना चाहिये कि जिससे बच्चे 
बिगड़ जायें । बच्चे सुधरें, ऐसा काम करना चाहिये । क्या आप 
जरा भी खयाल करती हो उस वक्त, जब आटे को गूंथने 
लगती हो ? दोनों मुट्ठियों से लेकर यों उस पर कुछ रहम 
करती हो कया ? कुछ दया करती हो ? नहीं न ? कई बार 
उसको यों पलटा, गूंथा, फिर पलटा। जब जाकर के उसमें 
लोच आता है और रोटी अच्छी बनती है और अच्छी फूलती 
है। यूं ही अगर रख दो, लोच न लगाओ तो रोटी अच्छी नहीं 
बनती । तो इसलिये बच्चों को भी लोचदार बनाओ | बच्चे को 
लोचदार बनाने के लिये दूसरा समुल्लास है। सब सुन लें, 
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WI कल हि । 
लोगों ने औलाद पैदा की, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं। 

“वेद्‌ क्या कहता है ?” 

सविता ननो । अगर औलाद पैदा करते हो तो उसे 
नेक कामों की तरफ ले चलो |” 

५ भगवान्‌ ने इसीलिये क्या किया ? “धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌” जीवों को शुभ काम की ओर प्रेरित करता है।। 
उसने उत्पन्न किया है। वह शुभ कामों के करने की प्रेरणा 
करता है। अपना कर्त्तव्य पूरा करता है ।” 

“किन्तु मां-बाप पूरा नहीं कर रहे हैं । उल्टा खुद जा 
रहे हैं । सिनेमा और बच्चों को भी ले जा रहे हैं ताकि वे भी 
बिगड़ जायें। हम भी बिगड़ें और वे भी बिगड़ें। आप हुक्का 
पीते हैं, उनको भी पिलाते हैं । बीड़ी पीते हैं, उनको भी पिलाते 
हैं। ये हैं किसी फायदे की चीज ?” 

मैंने तो अपने यहां तीनों भाषाओं में लिखकर बोर्ड 
लगाया हुआ है । तम्बाकू पीने की बड़ी रोक है। तम्बाकू पीने 
की सख्त मुमानियत है। “स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिविटेड”। 
तीनों जृबानों (भाषाओं) के अन्दर मैंने अपने घर के बाहर 
बोर्ड लगा रखा है। कोई भी नहीं पी सकता। 

यह तो मेरा बच्चा है, मेरा नवासा, इसकी जब शादी 
हुई तो जिनके यहां शादी हुई, वे सिगरेट-बीड़ी पीते थे। जब 
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वे हमारे यहा आए तो”मैंमेण्ठर्समा०योडा-मकाभंग्के EWE 
दिया और कह दिया कि - “जब तक आप बीडी-सिगरेट 
पीयेंगे, बाहर मोढे पर ही बैठिये और जब पी चुकें तो अन्दर 
आ जाइये ।” मैंने कहा - “बोर्ड लगा हुआ है, इसलिये अन्दर 
नहीं पी जा सकती ।” 

एक और साहब बैठे थे । बोले कि - “आपने तो बहुत 
सख्ती की । ये तो आपके रिश्तेदार हैं ।” मैंने कहा - “रिश्तेदार 
हैं तो रिश्तेदार के ये माने हैं कि जहां पीने की जगह नहीं है 
वहां भी पिलाई जाये ?” 

एक मुसलमान साहब भी वहीं बैठे थे। वे जूते का 
जोडा लाये थे। वे कहने लगे - “साहब ! अगर लड्की के 
ससुर आ जायें, तो आप क्या करेंगे ?” मैंने कहा - “जो 
लड़की का ससुर होगा, वह आदमी होगा या गधा होगा ?” 

कहने लगे - “होगा तो आदमी ही ।” 

मैंने कहा - “ अच्छा आदमी होगा, मान लीजिये आपके 
यहां आ जाये और उनको पाखाने की हाजत हो, तो उन्हें चूल्हे 
के पास बिठा दीजिये । क्योंकि खातिरदारी करनी है न, मेहमान 
आये हैं, इसलिये वहीं बिठा दीजिये । वहीं क्या, बल्कि चूल्हे 
पै बिठा दीजिये । थोड़ी देर बाद साफ कर देंगे। खाना पका 
देंगे । चूल्हे और खुड्डी की शक्ल एक ही होती है।” 

कहने लगे - “साहब ! आप ऐसी बात कहते हैं ?" 
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मैंने कहा Li यही कहता ह. and प पुख्ता Jï 
मजबूत बनें। यह क्या वजह है कि जो पीने वाला है, जहां 
अन्दर पीना ही नहीं है, वह वहां आयेगा ? वह अन्दर नहीं 
आयेगा, बाहर ही रहेगा।” मैं आज रात रेल से आया हूं यहां । 
हापुड़ से आया दिल्ली । कितने ही सिगरेट पीने वाले मेरे पास 
बैठे थे। मैंने जब नाक पर कपड़ा लगाया तो उन्होंने मुझ पर 
इतनी मेहरबानी की कि मुंह नीचा करके धुआं नीचे ही छोड़ते 
रहे | मैंने उनका धन्यवाद भी किया। 

मैंने कहा - “चाहे आप पी रहे हैं । आपने मेरा लिहाज 
किया, इसलिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं।” मैं पीता नहीं 
हूं। लोग भी पीते कहां है ? उगलते हैं। मैंने पीते तो किसी को 
देखा नहीं । जब पीते हैं तो धुआं उगलते ही देखा है, बाहर 
निकालते ही देखा है। इस वास्ते ऐसे आदमी स्वयं अपने को 
बिगाड़ें और गैरों को तकलीफ दें, यह अच्छी चीज नहीं है। 
इसको बयान किया है एक डॉक्टर ने। बड़ा अच्छा कहा है 
उन्होंने । 

डॉक्टर (डॉ. कोविन) कहते हैं - 

O maidem ! do not marry that man who smokes 
be cause there is no place for God in his heart. 


वे कहते हैं - “हे देवी ! ऐसे पुरुष से शादी मत करना 
जो तम्बाकू पीता है। क्योंकि उसके दिल में ईश्वर के लिए 
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कोई FTR थहागंनह"शरूंप कता है१००क््थो "कहता 
है ? ईश्वर के लिए उसके दिल में क्यों स्थान नहीं है ?” 

“ क्योंकि वह अपने आपको भी नुकसान पहुंचा रहा 
है, और जो नहीं पीने वाले हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा रहा है। 
उनको तरफु धुआं जा रहा है। वे नाक बन्द कर रहे हैं। जो 
तुम्हें तकलीफ नहीं देते, तू उन्हें तकलीफ दे रहा है, और साथ 
ही अपना नुकसान भी कर रहा है ।” 

इसलिये उनके अन्दर ईश्वर के लिए जगह कहां रही | 

आज क्या हो रहा है ? आज जहां आदमी ने पतलून 
पहनी, और कमीज पहनी, तब कहते हैं कि - “सिगरेट 
लगनी चाहिये, वरना चला ही नहीं जायेगा ।” सिगरेट लेता है, 
बाइसकिल पर बैठता है, तो सीधी नहीं लगाता सिगरेट । मुंह में 
टेढ़ी लगाता है। जवानी का जोर है। 

मैं कहता हूं - “छोड़ दो इसे।” 

समय समाप्त होने को है। अन्त में मैं बस इतना ही 
कहता हूं कि वेद लोगों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा करते 
हैं । वे लोगों के लिए हैं और करोड़ों ऐसे लोग, जिन्होंने वेद 
देखे भी नहीं हैं, वेदानुसार कार्य करते हैं । जीवन सुखी बनाना 
है, तो वेद की आज्ञानुसार कर्म कीजिये। 


MA शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॥ 
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वेदों से यह सार ऋषियों ने निकाला है। 
मनुज का तन यह सुन्दर यज्ञशाला है॥ 


श्रवण, चक्षु, नासिका, जिह्वा, मन, बुद्धि यहां । 
सात ऋत्विज्‌ मिल निरन्तर यज्ञ करते हैं यहां 
जिसका रक्षा कार्य, प्राणों ने संभाला है॥ 

वेदों से यह सार ..... MIN 


प्रेम की समिधाओं से जलती है अग्नि ज्ञान की। 
आहुति है सत्य की, और भावना बलिदान की । 
भक्ति-श्रद्धा का, यहां पर बोलवाला है॥ 

वेदों से यह सार ..... ॥2॥ 


इससे उठती है सुगन्धि, परम दिव्यानन्द की। 
मन्द्‌ आत्मप्रकाश से, होवे घटा रवि-चन्द्र की। 
हर तरफ होता ही देखा उजाला ही उजाला है॥ 

वेदों से यह सार ..... ॥3॥ 


भाग्य से नरतन मिला है, यज्ञ करने के लिये। 
ईश के आनन्द सागर, में उतरने के लिये। 
“पथिक? यह आनन्द, दुनियां से निराला है॥ 

वेदों से यह सार ..... ॥4॥ 
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कल्प की सृष्टि में 
शब्द, अक्षर, अर्थ 
और सम्बन्ध वेदों 
में है, इसी प्रकार 
से पूर्व कल्प में थे 
और आगे भी 
होंगे, क्योंकि जो 
ईश्वर की विद्या 
है, सो नित्य एक 
ही रस बनी रहती 
है......। क्योंकि 
ईश्वर का ज्ञान 
नित्य है। उसकी 
वृद्द्ि-क्षय और 
विपरीतता कभी 
नहीं होती, इस 
कारण से वेदों को 
नित्य स्वरूप ही 
मानना चाहिये। ” 
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